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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 फरवरी, 2002 


आय- कर 


का . आ . 255( अ ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) 

खंड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय - कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , 
अर्थात् : 

1 ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( तीसरा संशोधन ) नियम, 2002 है । 

( 2) ये 1 अप्रैल, 2003 से प्रवृत्त होंगे । 
2 आय - कर नियम, 1962 में नियम 7क के उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--- 
" ( 1 ) भारत में विक्रेता द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से अभिप्राप्त फील्ड लेटेक्स या स्कंद से विनिर्मित या प्रसंस्कृत सेन्ट्रीप्यूज्ड लेटेक्स या 

सेनेक्स या क्रेप आधारित लेटेक्स ( जैसे कि पौडु लेटेक्स क्रेप ) या ब्राउन क्रेप ( जैसे कि इस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, धूमिल ब्लेकेट 
केप या सपाट बार्क क्रेप ) या तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के विक्रय से प्राप्त आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानों 
यह कारबार से प्राप्त आय हो , और ऐसी आय के पैतीस प्रतिशत को कर से दायी आय समझा जाएगा । " । 

[ अधिसूचना संख्या 52/ 2002/ फा. सं. 149 /305/2001 - टीपीएल ] 

राहुल नवीन , अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना संख्या का . आ. 969 ( अ ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किय गये थे और अंतिम संशोधन 

____ का . आ . 151 ( अ) दिनांक 4- 2 - 2002 द्वारा किया गया था । 
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MINISTRY OF FINANCE 


(Department ofRevenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

: NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th February, 2002 

INCOME- TAX 
S .O . 255 ( E ). - In exercise of the powers conferred under sub -clause (i) of clause (b ) of sub -section (2 ) ofsection 
295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes horobymakes the following rules further to 
amend the Income-tax Rules, 1962, namely : 

1 . ( 1) These rules may be called the Income tax ( Third Amendment) Rulos, 2002 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of April , 2003 . 
2 . In the Income-tax Rules, 1962 , in rule 7A , for sub -rule (1), the following sub -rule shall be substituted, namely : 
" (1) Incomederived from the sale ofcentrifuged latex or cenex or latex based crepes ( such as pale latex crepe) or 

brown crepes (such as estate brown crepe, re-milled crepa, smoked blanket crope or flat bark crepe ) or 
technically specified block rubbersmanufactured or processed from field latex or coagulum obtained from 
rubber plants grown by the seller in India shall be computed as if it were income derived from business , and 
thirty-five per cent, of such income shall be deemed to be income liable to tax.". 

[Notification No. 52 /2002 /F. No. 149 /305 /2001 - TPL ) 

RAHUL NAVIN , Under Secy. 
Note : — The principal rules were published vide Notification No . S .O . 969( E ),dated the 26th March , 1962 and last amended 

vide Notification S.O .No. 151 (E ) dated 4 -2 -2002. 
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